मृत्यु को सदा सामने रखो तभी साधना कर सकोगे 1 दिन भी मत सोचो की कल भी हम रहेंगे
जो करना है आज करो, अभी करो, तुरंत करो और अंतिम समय में मन का अटेचमेंट जहाँ
रहेगा मरने के बाद खुशी की प्राप्ति होगी जैसे हमने पिता से प्यार किया, खूब प्यार
किया और मरने के बाद पिता पाप कर्म के कारण कुत्ता बना हमको भी उसी कुत्त का संतान
बनना पड़ेगा जड़ भरत सरी के परमहंस को हिरन बनना पड़ा मन उसी में था संसार में ड्यूटी
करना है प्यार भगवान से करना है शुद्ध वस्तु से प्यार करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा
माया बद्ध से प्यार करोगे तुम अंत करण और गन्दा होगा हो चाहे बाप हो चाहे माँ हो,
चाहे बीवी हो चाहे पति हो चाहे बेटा हो कोई हो तो उधार नहीं करना है उधार बंद करो
